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३० 


ठग अध्याय 


उक्तः कर्मयोगः सपरिकरः, 
इदानीं ज्ञानकर्मयोगसाध्यात्मावलो- 
कनरूपयोगाभ्यासविधिः उच्यते । 
तत्र कर्मयोगस्य निरपेक्षयोगसाधन- 
त्व॑ द्रढयितुं ज्ञानाकारः कर्मयोगो 


योगशिरस्कः अनुद्यते-- 


अङ्गोंसहित कर्मयोगका वर्णन किया 
गया । अब ( इस षष्ठ अध्यायमें ) 
ज्ञानयोग और कर्मयोगसे सिद्ध होनेवाले 
आत्मसाक्षात्काररूप योगके अभ्यासकी 
विधि बतलायी जाती है | वहाँ पहले 
“कर्मयोग आत्मसाक्षात्कारखूप योगका 
निरपेक्ष ( दूसरेकी अपेक्षा न रखने- 
वाला ) साधन है |? इस भावको दृढ 
करनेके लिये “योगः शीर्षक ज्ञानखरूप 
कर्मयोगका अनुवाद किया जाता है--- 


श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कमे करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरभिन चाक्रियः ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--कर्मफलका आश्रय न लेनेवाला जो पुरुष कर्तव्य कर्म 
करता है, वह संन्यासी और योगी है, न कि अग्निरहित और क्रियारहित पुरुष ।। १॥ 


कर्मफलं स्वर्गादिकम्‌ अनाश्रितः 
कार्य कर्मानुष्ठानमेव काथं सर्वात्म- 
नासत्सुहृद्ूतपरमपुरुषाराधनरूपतया 
कर्मेव मम प्रयोजनं न तत्साध्यं 
किंचिद्‌ इति यः कर्म करोति, स संन्यासी 
च ज्ञानयोगनिष्टश्च योगी च कमेयोग- 


( जो पुरुष ) खर्गादि कर्मफलोंका 
आश्रय न लेकर कतेव्य समझकर--- 
कर्मानुष्ठान ही करने योग्य है--'हमारे 
सवथा सुहृदूरूप परमपुरुषकी सेवा होनेके 
कारण कर्म करनेसे ही मेरा प्रयोजन 
है, उनके द्वारा साध्य फलसे तनिक 
भी नही” इस मावसे जो कर्म करता 
है, वह संन्यासी--ज्ञानयोगनिष्ठ भी 
है और योगी--कर्मयोगनिष्ठ भी । 


निष्ठथ । आत्मावलोकनरूपयोग- | अभिप्राय यह कि आत्मसाक्षात्काररूप 


१६४ श्रीमद्भगबद्वीता 


कनिका २७३७-०२-०१ «कल rahoroie. von त्कगिहन छकागिकनहत्कीकला eho riflpreche 


साधनभूतोमयनिष्ठ इत्वर्थः । न | योगके साधनभूत (ज्ञानयोग और 
ल ` | कर्मयोग) दोनों में ही स्थित है। निरग्नि और 
मर्न चाक्रियः-न चोदितयज्ञादि- | अक्रिय रहनेवाला पुरुष नहीं अर्थात्‌ 
जो शाह्लोक्त यज्ञादि कमोमें प्रवृत्त नहीं 
है---केवल ज्ञाननिष्ठ है, वह उभयनिष्ठ 
नहीं है | तात्पर्य यह कि उसमें केबल 
ज्ञान-निष्ठा है; किन्तु कमेयोगनिष्ठमे दोनों 
उमयम्‌ अस्ति इति अभिप्रायः ॥१॥ | हैं ॥ १ ॥ 


— SHB . 
उक्तलक्षणे कर्मयोगे ज्ञानम्‌ अपि | पूर्वोक्त छक्षणबाले कर्मयोगमें ज्ञान 
अस्ति, इत्याह-- भी रहता है, यह कहते हैं-- 
यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
न झसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 


कर्मसु अप्रवृत्तः, ८८ :तस्य 


हि ज्ञाननिष्ठा एव कर्मयोगनिष्ठस्य तु 


पाण्डुनन्दन ! जिसको संन्यास ( ज्ञानयोग ) कहते हैं उसीको तू योग 
( कर्मयोग ) जान; क्योंकि संकल्पोंका त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी 
नहीं होता ॥ २ ॥ | 

ज्ञानयोग इति आत्मयाथात्म्य- | जिसको ज्ञानयोग--आत्माके यथाथ 

खरूपका ज्ञान कहते हैं, उसे ८ 

कर्मयोग ही जान । (यह 

विद्वि | तद्‌ उपपादयति, न द्यसंन्य- | कहकर) फिर उसीको सिद्ध करते हैं-- 

क्योंकि 'संकल्पोंका त्याग न करनेवाला 
कोई भी योगी नहीं होता ।' 

आत्मयाथात्म्यातुसन्धानेन अना- | जिसने आत्माके यथार्थ खरूपज्ञानके 

द्वारा अनात्मपदार्थमें--प्रकृतिके कार्य 

त्मनि प्रकृतो आत्मसंकल्पः संन्यस्तः | ( शरीर ) में रहनेवाले आत्मामिमानरूप 

सङ्कल्पा संन्यास--सरवथा त्याग 

परित्यक्तो येन स संन्यस्तसंकल्पः, | कर दिया है, वह 'संन्यस्तसङ्कल्प?, है । 


ज्ञानमू इति प्राहः तं कर्मयोगम्‌ एवं 


स्तसंकन्पो योगी भवति कश्चन इति | 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ १६५ 
अनेयंभूतो यः सः असंन्यससंकल्प; | | जो ऐसा नहीं है, वह 'असंन्यस्त- 
कि | 1 |) ५१ (५ योगोंमें 
न हि उक्तेषु कर्मयोगेषु अनेवंधूतः | संकल्प है । पूर्वोक्त कम 


अत का 2 वत अर सी कोई भी कर्मयोगी असंन्यस्तसंकल्प 
कथन कर्मगोगी मवति “यस्य समे | नट होता; क्योंकि 'जिसके समस्त 


समारम्माः कामसंकल्पवरजिताः।* (गीता | कमोरम्भ काम-सडुट्पसे रहित होते 
४।१९ ) इति हि उक्तम्‌ ॥ २॥ | दैः वह पहले कह चुके हैं ॥२॥ ` 
ला 6७--5>5६::८७--%...._ 
कर्मयोग एवं अप्रमादेन योगं | अब यह कहते हैं कि वह कर्मयोग 
ही बिना प्रमादके ( आत्मसाक्षात्कार- 
साधयति इत्याह- रूप ) योगको सिद्ध करता है-- 
` आररक्षोर्सनेयोंगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव रामः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
योगारूढ होनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कमं कारण कहा जाता है और 
योगारूढ पुरुषके लिये शम ( कमंकी निवृत्ति ) कारण कहा जाता है ॥ ३॥ 
योगम्‌ आत्मावलोकनं प्राप्तुम्र | आमसाक्षात्कारहप योगको प्राप्त 
करनेकी इच्छावाळे मुमुक्षु पुरुषके लिये 
कमयोग ही कारण ( कतेब्य ) बतलाया 
उच्यते; तस्य एव योगार्ठस्य प्रतिष्ठित- | गया है; वही जब योगारूढ़ हो जाय-- 
योगमें प्रतिष्ठित हो जाय तब उसके 
योगस्य एव रामः कमेनिवृत्तिः | लिये शम--कर्मकी निवृत्ति कारण 
कारणम उच्यते । यावदात्मावलोकन- | ( क ) बतछायी गयी है । अभिप्राय. 
० ९ |यह कि जबतक आप्मसाक्षाव्काररूप 
रूपमाक्ष्रासिः, तावत्कम कार्यम्‌ | मोक्षकी प्राति न हो जाय तबतक कर्म 


इत्यथैः ।। ३ ॥ करना ही कर्तब्य है ॥३॥ 
ना SE 


कदा प्रतिष्ठितयोगो भवति !| भह प्रतिष्टित योगाला कब होता 


I 1 
|] 


इच्छो! गरुमुक्षो; कर्मयोग एवं कारणम्‌ 


१६६ 


श्रीमद्वगवद्वीता 


I खा सा CI SH THD ln ehaehaneinane 


आकर ककिर कीच जी "कोरी"? किन रिकतः अकिn म्य 


यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमंखनुषजते । 


सर्वसंकल्पसंन्यासी 


योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


जब योगी (पुरुष) निश्चयपूर्वक न तो इन्द्रियोंके अथोमें आसक्त होता है और 
न कमोमिं ही, तत्र वह सर्वसंकल्पका त्यागी योगारूढ़ कहलाता है ॥४॥ 


यदा अयं योगी आत्मेकानुभव- 
खभातया इन्द्रियार्थे आत्मव्यति- 


रिक्त्राकृतविषयेषु तत्सम्बन्धिषु 
कर्मसु च न अनुषजते न सङ्गम्‌ अहेति, 


तदा हि सव॑संकल्पसंन्यासी योगारूढः 
इति उच्यते । 
तसाद्‌ आरुरुक्षोः बिषयानुभवा- 


हतया तदननुषङ्गाभ्यासरूपः कर्म 
योग एव निष्पत्तिकारणम्‌, अतो 


विषयाननुषङ्गाभ्यासरूपं कर्मयोगम्‌ 


जब वह योगी केवळ एक आत्मा- 
नुभवके खभाववाला हो जानेके कारण 
इन्द्रियोंके भोगोंमें--आत्मासे अतिरिक्त 
प्राकृत विषयोंमें और उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले कमॉमें भी अनुषक्त नहीं 
होता--आसक्ति नहीं करता तभी 
वह॒ सर्वैसङ्कल्पोंका सर्वथा त्यागी 
“योगारूढ? कहलाता है | 

इसलिये आरुरुक्षु ( योगारूढ 
होनेकी इच्छावाले ) पुरुषमें विषयोंका 
अनुभव करनेकी सम्भावना होनेके 
कारण, उसके लिये उन विषयोंमें 
अनासक्त रहनेका अभ्यासरूप जो 
कमयोग है, वही योगारूढताकी प्रापि- 
का उपाय है | अतएव आरुरुक्षु 
पुरुषको विषयासक्तिके ्यागके 
अम्यासरूप कर्मयोगका ही आचरण 


एव आरुरुक्षु! कुयात्‌ ॥ ४॥ करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
तद्‌ एव आह-- यही बात कहते हैं--. 
उद्दरेदात्मनात्मानं नात्मानमत्रसादयेत्‌ । 


पै | 
आत्मंव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ १६७ 


RR PE म PC SEG SE न पक यह 


EY HY TH ME VE वर की 
( मनुष्य ) आत्मा ( मन ) से आत्माका उद्धार करे, आत्माको नीचे न 
गिरावे; क्योंकि आत्मा ( मन ) ही आत्माका बन्धु है और आत्मा ( मन ) 


ही आमाका शत्रु है | ५ ॥ 
आत्मना मनसा विषयाननुषक्तेन | आमासे-- आसक्त न 


होनेवाले मनसे आत्माका उद्धार करना 
चाहिये । इसके विपरीत ( विषयासक्त ) 
तेन मनसा आत्मानं न अवसादयेत्‌ | | मनसे आत्माको नीचे नहीं गिरांना 
चाहिये; क्योंकि आत्मा--मन ही तो 
अपना बन्धु है और यह मन ही अपना 
बन्धुः, तदू एव आसनो रिपुः ॥ ५॥ | शत्रु है ॥ ५ ॥ 


RS ० 


मनसा आमानम्‌ उद्धरेत | तद्विपरी- 


आत्मा एव मन एवं हि आत्मनो 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनरतु इत्रुत्वे वर्ततात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ ६॥ 
जिसने आममाके द्वारा आत्मा ( मन ) को जीत छिया है, निस्सन्देह उसका 
आत्मा ( मन ) उसका बन्धु है; किन्तु जिसने अपने मनको नहीं जीता है, 

उसका आत्मा मन ) शन्रुकी भाँति शत्रुतामें ही बर्तता है ॥ ६ ॥ 

येन पुरुषेण स्वेन एव खमनो| जिस पुरुषने अपने द्वारा ही अपने 
विषयेभ्यो जितं तन्मनः तस्य बन्धुः, | मनको विषयोंकी ओरसे हटाकर जीत 
अनानः अजितमनसः खकीयम्‌ लिया है, वह मन ७ तो उसका बन्धु 
हक वन आ है | अनाक्माका-- मनको नहीं 
त गसि त .. | जीता है, उसका वह अपना मन ही 
बतत, खनिःश्रेयसबिपरीते वर्तेत | अपने शत्रुकी भाँति शत्रुताका बर्ताव 
त्यर्थः । यथोक्तं भगवता पराशरेण | करता है; अर्थात्‌ अपने परमकल्याणके 
अपि--“मन एव मनुष्याणां का!णं प्रतिकूल बतता है | जेसा कि भगवान्‌ परा- 
बन्धमोक्षयोः | बन्धाय विषयासङ्गि | रारजीने भी कहा है--“भन ही मलुष्य- 


मुक्त्यै निर्विषयं मनः ॥( वि० पु० $ | की अब ी 


७ | २८ )इति॥ ६ ॥ रहित मन मुक्तिका कारण है? ॥ ६॥ 


१९८ श्रीन््णणन्ताता 
Pi SS RR TE HE TT कछगिक० ०काँगेक” fC SE TE POR WO UE EO NR पक 


योगारम्भयोम्याइस्या उच्यते--। ( आमसाक्षात्कारछूप ) योगारम्भके 
योग्य अवस्थाका वर्णन करते हैं-- 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 


शीतोष्णछुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
रीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान-अपमानमें जिसका आत्मा ( मन ) जीता 

हुआ है, उस प्रशान्त पुरुषके मनमें परमात्मा समाहित रहता है || ७॥ 
शीतोष्णसुखदुःखेषु मानापमानयोः च | शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान- 
अपमानमें जो जितात्मा है--जिसका मन 
जितात्मनः जितमनसः, विकाररहित- जीता हुआ है--जिसका मन विकाररहित 
रहता है, ऐसे प्रशान्त पुरुषके मनमें 
परमात्मा समाहित रहता है--सम्यक्‌- 
समाहितः सम्यगाहितः । स्वरूपेण | रूपसे स्थित रहता है । अपने शुद्ध- 
| खरूपसे स्थित प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) 
अवस्थितः प्रत्यगात्मा अत्र परमात्मा | को ही यहाँ “परमात्मा कहा गया है, 
क्योंकि उसीका प्रकरण है; और पूर्व- 
पूवं अवस्थाकी अपेक्षासे उसका 
परमात्मत है भी । अथवा . “परमात्मा 
समाहितः? का अन्वय यों समझना 
त्वात्‌ । आत्मा परं समाहित इति | चाहिये कि 'आत्मा परं समाहितः? 
आत्मा भलीभाँति प्रतिष्ठित हो जाता 

वा सम्बन्धः ॥७॥ है ॥ ७ ॥ 


वि 


मनसः; प्रशान्तस्य मनसि परमात्मा 


इत्युच्यते, तस्य एव प्रकुतत्वात्‌, तस्य 


अपि पूपू्वावस्यापेक्षया परमात्म 


—— le 
ज्ञानविज्ञानतृप्ात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 
जिसका आत्मा ( मन ) ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जो कूटस्थ है, विजितेन्द्रिय 
है ओर मिट्टी, पत्थर तथा सुवर्णको समान समझनेवाला है, वह योगी युक्त 
कहा जाता है ॥८॥ 
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१८८ 


ज्ञानविज्ञानंतृ्ातमा आत्मसरूप- 
विषयेण ज्ञानेन तस्य च प्रकृति- 
विसजातीयाकारविषयेण विज्ञानेन 
च तृप्तमना;, कूटयः--देवाद्यवस्थासु 
अनुवतेमानः सर्वसाधारणज्ञानेका- 
कारात्मनि खितः, तत्र एवं बिजिते- 
न्द्रियः, समलोष्टाइमकाश्चनः-- प्रद्कुति- 
विबिक्तखरूपनिष्ठतया प्राक्रतवस्तु- 
विशेषेषु मोग्यत्वामातात्‌ लोष्टाश्म- 
काञ्चनेषु समग्रयोजनो यः कमेयोगी 
स्‌ युक्त इति उच्यते--आत्मावलोकन- 
रूपयोगाभ्यासाह उच्यते ॥ ८॥ 


जो ज्ञानविज्ञानतृष्तात्मा . है-- 
आत्मखरूपविषयक ज्ञानसे और उसके 
प्रकृति-बिलक्षण आकार-विषयक विज्ञान- 
से, जिसका मन तृप्त है, जो 
कूटस्थ है--जो देवादि अवस्थाओंमें 
रहता हुआ सर्वसाधारणके श्ञानकी 
एकाकारतारूप आत्मामं खित रहता 
है, तथा इसीलिये जो विजितेन्द्रिय है 
एवं मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुवणेमे 
समबुद्धि है--प्रक्ृतिसंसगसे रहित 
शुद्ध आत्मखरूपमें स्थितिं हो जानेके 
कारण विभिन्न प्राकृत वस्तुओंमें भोग्य- 
बुद्धिका अभाव हो जानेसे जिसका 
मिट्टीके ढेळे, पत्थर और सुवणेमें एक-सा 
प्रयोजन रह गया है, जो ऐसा कर्मयोगी 
हे, वह युक्त कहलाता है--आत्म- 
साक्षात्कारखूप योगाभ्यासका अधिकारी 
कहा जाता है ॥ ८॥ 


0 


तथा च 


वैसे ही-- 


सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुडिविशिष्यते ॥ ९ ॥ 


जो पुरुष सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बन्धुआंमें तथा 
साधुओं और पापियोंमें भी समबुद्धि है, वह अति श्रेष्ठ है ॥९॥ 


वयोविशेषानङ्जीकारेण स्हिते- 


जो अवस्थाविशेषका ( छोटे-बड़ेका ) 
बिचार न करके खाभाविक ही 


विणः सुहृदः, सवयसो हितैषिणो | अपने हितैषी हैं वे “सुद्‌? हैं; जो 
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हि क र HT अहह 0 किला 
ह 
ho 


मित्राणि, अरयो निमित्ततः अनर्थः | समान आयुवाले हितेषी हैं वे 

मित्र हैं; जो किसी निमित्तसे 

च्छव, उमयहेत्वमावाद्‌ अनर्थ ( अहित ) चाहते हैं बे 

“अरि? ( शत्रु ) हैं; हित तथा अहित 

उदासीनाः, जन्मत एव उभयरहिता | दोनोका हेतु न होनेसे जो दोनों 

अनिटटेच्छयो भावोंसे रहित हैं वे 'उदासीन? हैं; 

मध्यस्थाः, जन्मत एव अनिष्टेच्छवो जो जने ही दोनों भावोंसे रहित हैं 

वे “मध्यस्थ? हैं; जो जन्मसे ही अनिष्ट 

चाहते हैं वे द्वेष्य’ हैं; जो जन्मसे ही 
~ हैं कप हैं ९ 

बन्धवः, साधो धर्मृेशीलाः, पापाः | दित चाहते हैं वे “बन्धु” हैं; धर्मशील 

'साधु? हैं; और पापशीळ “पापी? हैं | 

पापशीलाः, आत्मेकम्रयोजनतया | एकमात्र आत्मामें ही प्रयोजन रह 

५ जानेके कारण इन सब सुहृदू-मित्रादिसे 

सुद्न्मित्रादिमि; प्रयोजनामावाद्‌ जिसका न तो कोई प्रयोजन रह गया 

विरोधामाबाच्च तषु समुदः, योगा- | है और न विरोध ही, इसीसे जो उन 

सबमें समबुद्धि है; वह पुरुष योगाम्यास- 

भ्यासाहत्वे विशिष्यते ॥ ९।| का श्रेष्ठ अधिकारी समझा जाता है ॥९,॥ 

em TT 2 


योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः 
एकाकी यतचित्तातमा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०॥ 
चित्त और मनको बशमें कर लेनेवाळा योगी एकान्तमें अकेला स्थित होकर 
तथा आशा और परिग्रहसे रहित होकर अपने आपको निरन्तर ( आत्मामें ) 
युक्त करे ॥ १० ॥ 
योगी उक्तत्रकारजयोगनिष्ठः पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगमें परिनिष्ठित 
CR , | कमेयोगीको उचित है कि वह एकान्त स्थान- 
सततम्‌ अहरहः योर 2 
सततम अहरहः योगकाले आत्मानं मे मनुष्यरहित और शब्दरहित देशमें, वहाँ 
युञ्जीत, आतमानं युक्त कुवीत; स्त्र- | भी किसी दूसरेके साथ नहीं, अकेला ही 


he PN षिणो 
इरेष्याः, जन्मत एव हितेषिणो 
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शकिः कीर 


IT OR, NS TT ॥ 
दर्शननिष्ठं कुर्वीत इत्यरथः । रहसि | रहकर, तथा यतचित्तात्मा होकर-मन 


जनवर्जिते निःशब्दे देशे सितः, और चित्तको वशमें करके, निरारी:- 
आत्माके अतिरिक्त समस्त वस्तुओंमें 
एकाकी तत्रापि न सद्वितीयः, तत्रापि अपेक्षा रहित, और अपरिग्रही 


यतचित्तात्मा यतचित्तमनस्कः, निराशीः | आत्मासे अतिरिक्त किसी भी वस्तुमे 

"आत्मव्यतिरिक्ते कृत्स्ने बस्तुनि ममता न रखनेवाला होकर सतत--- 
प्रतिदिन योगसाधनके समय आत्माक 

निरपेक्षः, अपरिग्रहः तढ्व्यतिरिक्त 


युक्त करे अथात्‌ अपने आपको आत्म- 
कसिश्चिद्‌ अपि ममतारहितः ॥१०।। | दर्शनमें परिनिष्ठित करे ॥१०॥ 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ १ १॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तन्द्रियक्रियः 
उपविश्यासने युज्ज्याद्योगमात्मबिशुद्धये ॥ १२॥ 


शुद्ध स्थानमें न अत्यन्त ऊँचा, न अत्यन्त नीचा अपना स्थिर आसन 

स्थापित करके उसपर वस्न, झुगछाळा और कुशा एकके ऊपर एक ( बिछाकर ) 

उस आसनपर बेठकर, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको रोककर मनको एकाग्र 
करके आत्मशुद्धिके लिये योगका साधन करे ॥१ १-१२॥ 

शुचौ देशे अशझुचिमिः पुरुष | शुद्ध स्यानमें--जहाँ न तो अशुद्ध 

पुरुष रहते हों, न उनके द्वारा ( वह 

अनधिष्टिते अपरिगृहीते च अशुचिभिः| स्थान ) लिया हुआ हो और न अशुद्ध 

| वस्तुओंके द्वारा जो स्पर्श ही किया हुआ 

वस्तुभिः अस्पृष्टे च पवित्रीभूते देशे | हो, ऐसे पवित्र स्थानमें जो न बहुत 

ऊंचा हो, न बहुत नीचा ही हो तथा 

दार्वादिनिर्मितं नत्युच्छितं नातिनीचं | जिसपर वल्ल, मृगछाला और कुदा 

एकके उपर एक बिछे हुए हों--ऐसे 

चेटाजिनकुशोत्तरम्‌ आसनं प्रतिष्टाप्य | काष्ठ आदिसे बने हुए आसनको स्थापित 
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BC पाका SE SES यका पाठ SO SO LO US US फी कत SU NE OR VE NR रा 
FC PR PE NE कक 


तसिन्‌ मनःप्रसादकरे सापाश्रये | करके ( फिर ) उस मनको प्रसन्न 


RR करनेवाले अवळम्बनयुक्त आसनपर बैठ- 
उपतिसय मगकास अन्याइलय्‌ कर मनको योगके लिये एकाग्र 


मनः क्त्वा यतचितेन्द्रियक्रियः चश्चलतारहित करके यतचितेन्द्रियक्रिय 


स्वात्मना उपसंदृतचित्तेन्द्रियक्रियः | होकर--चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओं- 


योग गे से रोके हुए आत्मशुद्धिकेः 

आला वतये, वर्धा योगं | को सब प्रकारसे पे ढक 
00 न छिये--उसे बन्धनसे मुक्त करनेके 
युञ्ज्यात्‌, आत्मावलोकनं कुर्वीत | जिये, योगम युक्त होवे--आत्मसाक्षात्कार 
॥ ११-१२ ॥ ( आत्मचिन्तन ) करे ॥ ११-१२ ॥ 


समं कायरिरोग्रीत्रं धारयन्नचलं स्थिरम्‌ । 
ंप्रेक््व नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १ ३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीम्रेझचारित्रते स्थितः । 


मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 

काया, शिर और गलेको सम, अचळ एवं स्थिरतापूर्वक धारण करके, अन्य 

दिशाओंको न देखता हुआ अपनी नासिकाके अग्रभागको देखकर प्रशान्तात्मा, भय- 

रहित और ब्रह्मचयके ब्रतमें खित होकर, मनको रोककर, मुझमें चित्त छगाकर सावधान 
एवं मेरे परायण होकर बेठे॥ १३-१४ ॥ 

कायरिरोप्रीवं समम्‌ अचल | काया, शिर और ग्रीवाको सम 

( सीधा ) अचल तथा भवळम्बन- 

सापाश्रयतया खिर धारयन्‌ दिशश्च | युक्त होनेके कारण ख्िररूपसे 

वारण करके दिशाओंकी ओर न देखते 

हुए अपनी नासिकाके अग्रभागको 


क निरन्तर देखते हुए ( वह ) प्रशान्त 
प्रशान्तात्मा अत्यन्तानवंतसनाः मनवाला--अत्यन्त सन्तुष्ट मनवाला, 


भयरहित और ब्रहमचर्ययुक्त होकर, 
विगतभी: ब्रह्मचययुक्तो मनः संयम्य | मनका संयम करके, मुझमें चित्तवाला 


अनत्रलोकयन्‌ स्वं नासिकाग्रं संप्रेक्ष्य 
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मच्चित्तो युक्तः अवहितो मत्पर आसीत | और युक्त- सावधान , होकर मेरे 
माम्‌ एव चिन्तयन्‌ आसीत | परायण हुआ स्थित रहे--मेरा ही 
॥ १३-१४ ॥ चिन्तन करता हुआ बठे ॥१३-१४॥ 
--+-आअहै0-+--- 
७ ७ ० 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं ` योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवीणपरमां मत्संखामधिगच्छति ॥ १ ५॥ 
इस प्रकार सदा आत्मा ( मन ) को ( मुझमें ) जोड़ता हुआ निश्चल मन- 
वाला योगी मुझमें स्थित निर्वाणकी पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है॥१५॥ 
एवं मयि परिन्‌ ब्रह्मणि पुरुषो- | नियतमानस अर्थात्‌ जिसका मन 
त्तमे मनसः शुभाश्रये सदा आत्मानं | मेरे संस्पर्शसे पवित्र होकर निश्चल हो 
मनो युञ्जन्‌ नियतमानसः निश्वल- | गया है, ऐसा योगी इस प्रकार मनके 
मानसः मस्स्पर्शपवितरीक्ृतमानस- | गभाश्रपक्प मुझ परह पुरुपोत्तममे 
त्वा विणि सदा आत्माको--मनको छगाता हुआ 
तथा निश्चलमानसः मत्संस्थां निर्वाण- 


| मत्सं--मुझमें स्थित रहनेवाली 
परमां शान्तिम्‌ अधिगच्छति निर्वाणः | नि्णपरमा-निर्वाणकी पराकाशः 


काष्ठारुपां मत्संखां मयि संखितां | रूप शान्तिको---परम सुखको प्राप्त 
शान्तिम्‌ अधिगच्छति ॥ १५ ॥ | होता है॥ १५ ॥ 


~ RTA 

एवम्‌ आत्मयोगम्‌ आरभमाणस्य | इस प्रकार आत्मसाक्षात्कारविषयक 

NF योगका आरम्भ करनेवालेके लिये मनके 
मनोनमल्यहेतुमूता मनसो भगवति | ग्रुमाश्रयकुप मगवानमें स्थितिको, जो 
मनको निर्मल बनानेमें हेतु है, बताकर 
अब उस योगकी अन्य साधन- 
अपि योगोपकरणम्‌ आह-- सामग्रियोंका भी वर्णन करते हैं--- 

नात्यरनतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनइनतः । 


न चातिखमशीलस्य जाग्रतो नैव चाजुन ॥ १६॥ 


शुभाश्रये स्थितिम्‌ अभिधाय अन्यद्‌ 


२०४ श्रीमद्भगवद्वीता 


वयन नासाका रहा म चाका SO “TD यता याक सट बाठा फा याक पा OE कक पाक पाका NER पक SE >कवि 


अजुन ! न अति भोजन करनेवालेका, न सवथा भोजन न करनेवालेका, 

न अति सोनेके खभाववालेका और न अधिक जागनेवालेका ही योग ( सम्पन्न ) 
होता है ॥ १६ ॥ | 
अत्यशनानशने योगविरोधिनी, | अधिक भोजन करना और सर्वथा 
न करना--ये दोनों*ही योगके विरोधी 
अतिबिहाराबिहारी च तथातिमात्र- | हैं, वैसे ही अधिक विहार करना और 
सवथा न करना, अधिक सोना और 
खमजागय तथा च अत्यायासा-| अधिक जागना एवं अधिक परिश्रम 
करना और सवथा न करना--ये सभी 

नायासो ॥ १६॥ योगके विरोधी हैं ॥ १६ ॥ 


युक्ताहारविहारस्य  युक्तचेष्बस्य कर्मसु । 
युक्त््रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
नियमित आहार-विहारवालेका, कमोमें नियमित चेश करनेवालेका और 
नियमित सोने तथा जागनेवाळेका दुःखनाशक योग ( सम्पन्न ) होता है ॥१७॥ 
मिताहारत्रिहारस्य मितायासस्य | परिमित आहार-विहार करनेवालेका, 
परिमित परिश्रम करनेवालेका और 
मितलम्रावबोधस्य सकलदुःखहा | परिमित सोने-जागनेवालेका समस्त 
दुःखनाराक--बन्धनको काटनेवाला 
बन्धनाशनो योगः संपन्नो भवति । १७। / योग सम्पन्न होता है ॥ १७ || 
ल - 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सवकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
जब सब ओरसे रुका हुआ चित्त आत्मामें ही स्थित होता है, तब वह 
समस्त भोगोंसे निःस्पृह हुआ ( योगी ) युक्त है, ऐसा कहा जाता है ॥१८॥ 
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OE IC TIO OCT SYS I TT HOR OD TR TN 


यदा ग्रयोजनविषय॑ चित्तम्‌ आत्मनि 
एव विनियतं विशेषेण नियतं निरति- 
२१०४ छोहदतया 
निश्चलम्‌ अवतिष्ठते तदा सर्वकामेभ्यो 
निःस्पृहः सन्‌ युक्त इति उच्यते योगाहे 
इति उच्यते ॥ १८॥ 


तत्रेव नियतं 


जब अपने प्रयोजनको विषय 
करनेवाला चित्त आत्मामें ही विनियत -- 
विशेषरूपसे नियत होता है अर्थात्‌ 
आत्माको ही अपना निरतिशय प्रयोजन 
समझकर उसीमें नियन्त्रित-निश्चल हो 
जाता है, तब वह समस्त भोगोंमें नि:स्पृह 
हुआ साधक 'युक्त' कहलाता है--योग- 
का अधिकारी कहा जाता है ॥ १८॥ 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 


योगिनो यतचित्तस्य युज्जतो योगमात्मनः ॥१९॥ ` 
जैसे वायुरहित स्थानमें रक्खा हुआ दीपक हिळता-डोळता नहीं है, वही उपमा 
आत्मविषयक योगमें को हुए संयतचित्त योगीके आत्मस्वरूपकी बतलायी गयी है।॥१९॥ 


निवातस्थो दीपो यथा न इङ्गते न 
चलति, अचरः सप्रमः तिष्ठति, 


यतचित्तस्य निवृत्तमकलेतरमनोवृत्तेः 
योगिनः आत्मनि योगं युञ्जतः आत्म- 
स्वरूपस्य सा उपमा । 


निश्वलसप्रम- 
दीपवन्निवृत्तसकलेतरमनोवृत्तितया 


निश्चलो ज्ञानप्रम आत्मा तिष्ठति 


निवातस्थतया 


इत्यर्थः ॥ १९॥ 


जेसे वायुरहित स्थानमें रक्खा हुआ 
दीपक कम्पित नहीं होता-- हिरूता- 
डोलता नहीं---प्रकाश करता हुआ 
निश्चळमावसे स्थित रहता है, वही 
उपमा जिसकी आत्माके अतिरिक्त अन्य 
समस्त मनोवृत्तियाँ निवृत्त हो चुकी हैं, 
ऐसे संयतचित्त योगीके-आत्मविधय 
योगमें छगनेवाळे साधकके अत्म्ररूप- 
की दी गयी है । 

अभिप्राय यह कि जिस प्रकार वायु- 
रहित स्थानमें रक्खे होनेके कारण 
दीपक निश्चल और प्रकाशयुक्त रहता 
है, वैसे ही अन्य समस्त मनोवृत्तियोंके 
निवृत्त हो जानेसे आत्मा निश्चछ और 
ज्ञानके प्रकाशसे युक्त स्थित हो 


जाता है ॥ १९ ॥ 
——— e000 


२०६ श्राबमणहीता 


त WR OE नका ER पक WEEE VO सा TC OC UE FEE VEE SES PE SER (न र. न सा 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध/ योगसेवया । 


यत्र चैवात्मनात्मानं पइ्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २०॥ 
योगके अभ्याससे सर्वथा निरुद्ध चित्त जिस योगमें उपरत हो जाता हे 
और जिस योगमें वह आत्मा ( मन ) से आत्माको ही देखता हुआ आत्मामें ही 
सन्तुष्ट हो जाता है || २० || 
योगसत्रया हेतुना सवत्र निरुद्धं | योग-सेबनरूपी हेतुसे सर्वत्र रोका 


चित्त यत्र योगे उपरमते अतिश्ञयित- | ईश चित जिस योगमें उपरत हो 
जाता है--यही अतिशय सुख है, 


सुखम्‌ इदम्‌ एव इति रमते, यत्र च ऐसा मानकर उसमें रम जाता है, तथा 
योगे आत्मना मनसा आत्मानं पश्यन्‌ | जिस योगमें योगी आत्मासे--मनसे 
न्यनिरपेक्षम आत्मनि एव तथ्यति | नेण्माका साक्षात्कार करता हुआ 
अर आत्मनि एब तुष्यति 
अन्यानरपक्चस्‌ आत्मनि एव तुष्यति अन्यकी अपेक्षा ( प्रतीक्षा ) न करके 
॥ २०॥ आम्मामे ही सन्तुष्ट हो जाता है ॥२०॥ 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुडिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्ततः ॥२१॥ 
ऐसा जो इन्द्रियोंसे अतीत और बुद्विग्राझ आत्यन्तिक सुख है ( उसको ) 
जिस योगर्म वह जानता है और जिस योगें स्थित हुआ वह फिर तत्तरसे 
विचलित नहीं होता ॥ २१ ॥ 
यत्तद्‌ अतीन्द्रिम्‌ आत्मबुद्भयेक- | जो ऐसा अतीन्द्रिय--केवल एक 
ग्राम्‌ आत्यन्तिकं सुखं यत्र च योगे भालविषयक वुद्धिसे ही हण होने- 
वाळा आत्यन्तिक सुख है, उसे मनुष्य 
नेत्त अनुभवति यत्र च योगे स्थितः | जिस योगमें जानता है---अनुभव करता 
है और जिस योगमें खित योगी सुखकी 
अधिकताके कारण तत्तसे-आत्म- 
चलति | २१ ॥ | खरूपसे विचलित नहीं होता ॥२१॥ 
7-22 GOO... 


सुखातिरेकेण तत्ततः तद्भाबातू न 
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यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 


यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२॥ 
और जिस योगको पाकर उससे अधिक और कोई छाभ नहीं समझता 
और जिसमें स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं किया जा 
सकता ॥ २२ ॥ हल 
यं योगं रुब््धा योगाद्‌ बिरत;। जिस योगको प्राप्त करके योगसे 
हि _ . [निवृत्त होनेपर योगी फिर उसीकी 
पस्‌ एव काङ्घमाणा न अपर छान | आकाङ्का करता है और दूसरे ( किसी ) 
लाभको ( उससे अधिक ) नहीं मानता 
और .जिस योगमें स्थित योगी अविरत 
अपि गुणवत्पुत्रवियोगादिना गुरुणा स्थितिमें गुणवान्‌ पुत्रके वियोग आदि 
गुरुतर दुःखसे भी विचलित नहीं किया 
अपि दुःखेन न विचाल्यते || २२ ॥ । जा सकता ॥२२॥ 
— trast. 
तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥२३॥ 
उस दुःख-संयोगके वियोगको “योग” नामवाला जाने | वह योग निश्चय- 
पूर्वक हर्षित चित्तसे किये जाने योग्य है || २३ ॥ 
तं दुःखसंयोगवियोगं दु;खसंयोग-। उस दुःखसंयोगके वियोगको--जो 
RI , | दु:ख-संयोगके ( नाशके ) लिये विरोधी 
्रत्यनीकाकारं योगशब्दाभिधेयं | सेनाके समान है, ऐसे उस “योग! शब्द- 
ज्ञानं वियात, स एवंभूतो योगः से कहे जानेवाले ज्ञानको जानना 
चाहिये | वह योग इस प्रकारका है, 
इत्यारम्भदशायां निश्चयेन अनिविंण्ण- | इसलिये प्रारम्भिक अवस्थामें निश्चयपू्रेक 
निर्वेदरहित चित्तसे करनेयोग्य है-- 
साधकको हर्षषूणे चित्तसे उसका 
॥। २३.।। अभ्यास करना चाहिये ॥ २३ ॥ | 
ON क 


मन्यते, यस्मिन्‌ च थोगे स्थितः अविरतः 


चेतसा हृष्टचेतसा योगो योक्तव्यः 


२०८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


त ससाना साह साता सह पक चा साता जा सक मठ मा rn fe fle soe ofl voll +ohoreche rahe coe he fee 


संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य 


सवीनशेषतः । 
समन्ततः ॥२ ४॥ 


शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धथा धृतिगृहीतया । 
आत्मसंखं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 
संकल्पसे उत्पन्न होनेवाळे सब भोगोंको त्यागकर, मनके द्वारा इन्द्रिसमूह- 
को सब ओरसे अच्छी तरह रोककर, घैर्पयुक्त बुद्विसे रानेः-शानेः उपरामताको 
प्रा हो और मनको आत्मामें स्थित करके और कुछ भी चिन्तन न 


करे ॥ २४-२५ ॥ 
५ 
स्पशजाः सङ्कल्पजाश्च इति 


द्विविधाः कामाः स्पशेजाः शीतोष्णा- 
दयः, सङ्करपजा; पुत्रपोत्रक्षेत्रादय!: 
तत्र सङ्कल्पप्रभवाः स्वरूपेण एव 
त्यक्तु शक्याः, तान्‌ सर्वान्‌ मनसा एव 
तदनन्वयानुसन्धानेन स्सा स्पर्श- 
जेषु अवर्जनीयेषु तन्निमिततह्षोद्वेगौ 
त्यक्त्वा समन्ततः सवैखाद्‌ विषयात्‌ 
सवम्‌ इन्द्रियग्राम विनियम्य शरेः दानैः 
धृतिगृहीतया विवेकविषयया बुद्धया 
सबसाद्‌ आत्मव्यतिरिक्ताद्‌ उपरम्य 
आत्मसंस्यं मनः कृत्वा न किञ्चिद्‌ अपि 


चिन्तयेत्‌ ॥ २४-२७ ॥। 


इन्द्रिय-स्पराजनित और संकल्प- 
जनित--इस तरह दो प्रकारके काम 
( भोग ) होते हैं । उनमें शीतोष्णादि 
तो स्परांजनित हैं तथा पुत्र-पौत्रक्षेत्रादि 
संकल्पजनित हैं । उन दोनों प्रकारके 
भोगोंमें संकल्पजनित भोग खरूपसे ही 
छोड़े जा सकते हैं, अतएव उनके साथ 
अपना सम्बन्ध न मानते हुए उन सब- 
को मनसे सथा छोड़कर, तथा स्पश- 
जनित अनिवार्य भोगोंमें उनसे होने- 
वाले हर्ष और उद्रेगको छोड़कर, 
तदनन्तर सब ओरसे--समस्त विषयोंसे 
सम्पूर्ण इन्द्रियसमूहको रोककर, धैर्य- 
युक्त बुद्धिसे--विवेकविषयक बुद्विके 
द्वारा आत्माके अतिरिक्त समस्त अनात्म- 
वस्तुओंसे शनेः-शने: उपरत होकर, 
मनको आत्मामें स्थित करके, अन्य 
कुछ भी चिन्तन न करे ॥२४-२५॥ 
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यतो यतो निश्चरति मनश्रश्वलमखिरम । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वहां नयेत्‌ ॥२६॥ 


वह चञ्चल और अस्थिर मन जिस-जिसमें जाय, उस-उससे हटाकर इसे 
आत्मामें ही वश ( निरुद्ध ) करे ॥२६॥ 
चलस्रभावतया आत्मनि भस्थिर | खमावसे ही चश्चळ होनेके कारण 
आत्मामें स्थिर न रहनेवाळा यह मन 
विषयग्रवणतारूप हेतुसे जिस-जिस ओर 
` बहिः निश्चरति ततः ततो यत्नेन मनो | बाह्विषयोमें विचरे, उस-उस ओरसे 
इस मनको यन्पू्वंक हटाकर अतिराय 
सुखकी भावनासे आत्माके ही वशवर्ती 
भावनया वशं नयेत्‌ ॥ २६॥ करे ॥ २६॥ 
ला eo 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखस्चुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं व्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रशान्त मन, रजोशुणरहित, निष्पाप और ब्रह्महूप योगीको निस्सन्देह 
उत्तम सुख मिळता है ॥२७॥ 
प्रशान्तमनसम्‌ आत्मनि निश्चल- | जिसका मन प्रशान्त है--आत्मामें 
ही निश्चळ है अर्थात्‌ आत्मामें ही छीन 
मनसम्‌ आत्मन्यसमनसं तत एव हो गया है, इसीसे जिसके समस्त पाप 
हेतोः दग्धारोषकल्मषं तत एव | अस्म हो चुके हैं, इसी कारण जिसका 
शान्तरजसं बिनष्टरजोगुणं तत एव | रज शान्त--रजोगुण नष्ट हो जुका है, 
और इससे जो ब्रह्मीमूत हो गया है-- 
ब्रहाभूत॑ खखरूपेणावस्थितम्‌ एनं | अपने खरूपमें स्थित हो चुका है, उस 
योगिनम्‌ आत्मानुभवरूपस्‌ उत्तमं योगीको आत्मानुभवरूप उत्तम सुख मिळता 
है अर्थात्‌ उत्तम सुखरूप आत्मखरूप- 
सुखम्‌ उपेति, हि हति हेतो, उत्तमसुख- की प्राप्ति हो जाती हे | यहाँ हि! शब्द 
रूपम्‌ उपेति इत्यर्थः ॥ २७॥ | हेतुके अर्थे प्रयुक्त हुआ है ॥ २७ ॥- 


A 80 ,/3०- 


मनः यतो यतो विषयप्रावण्यहेतो; 


नियम्य आत्मनि एव अतिशयितसुख- 


गी० रा० भा० १४--- 
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कि लका साछी उहा क यह मठ भार साह सा म 0008 र र र क हे र 


युझ्न्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 


सुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२ ८॥ 
( वह ) पापरहित योगी इस प्रकार मनको सदा ( आत्मामें ) छगाता 

हुआ ब्रह्मानुभवरूप अपरिमित सुखको भोगता है ॥ २८॥ 
` एवम्‌ उक्तप्रकारेण आत्मानं युञ्जन्‌ | इस तरह पूर्वोक्त ग्रकारसे जो योग- 
तेन एवं विगतप्राचीनसमस्तकल्मषः | पमे संल्य रहता है और उसीके द्वारा 
कत । जिसके समस्त प्राचीन पाप नष्ट हो चुके हैं, 
बह्संसर्श ब्रह्मातुभवरूपं सलम | दह ब्रह्म-संस्पर्शको---अक्मानुभवरूप 
अत्यन्तम्‌ अपरिमितं एखेन अनायासेन | अत्यन्त --अपरिमित सुखको सुखसे-- 
सदा अश्नुते ॥२८॥। अनायास ही सदा भोगता है ॥ २८ ॥ 


अथ योगविपाकदश्चा चतुष्प्र- | अब चार प्रकारकी योगकी विपाक- 
कारा उच्यते-- दशा बतळायी जाती है-- 
सवेसूत्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदर्शनः ॥२९॥ 
( वह ) योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदष्टिसम्पन्न पुरुष सब भूतोमें आत्माको और 
सब भूतोंको आत्मामें स्थित देखता है ॥ २९ ॥ 
खात्मनः परेषां च भूतानां | आत्मज्ञानकी एकाकारताके कारण 
्रकृतिके संसगसे रहित खरूपवाले अपने, 
और दूसरे समी भूतप्राणियोंके आत्म- 
रतया साम्याद्‌ वेषम्यस्य च प्रक्रति- | खरूपकी समानता है, विषमता तो प्रकृतिके 
अन्तगेत है, अतएव प्रकृतिसंसगसे रहित 
आत्माओंमें सवत्र ज्ञानकी एकाकारतासे 
आत्मसु सवत्र ज्ञानेकाकारतया सम- | समान देखनेवाळा योगयुक्तात्मा पुरुष 
अपने आत्माको सब मूतोंमें स्थित और 
सब भूतोंको अपने आत्मामें खित देखतां 
च खात्मनि ईक्षते | सर्वशूतसमाना- । है । अर्थात्‌ अपने आमाको संब भूर्तोमि 


प्रकृतिवियुक्तखरुपाणां ज्ञानेकाका- 


गतत्वाद्‌ योगयुक्तात्मा प्रकृतिवियुक्तेषु 


दशनः सर्वभूतस्थं स्वात्मानं सर्वभूतानि 
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कारं सात्मानं खात्मसमानाकाराणि | खित आत्माके -समान आकाख्राढा 
और सब भूतोंको अपने आत्माके 


च सर्वभूतानि पश्यति इत्यरथः । 
एकसिन्‌ आत्मनि इष्टे सब्य 


आत्मवस्तुनः तत्साम्यात्‌ सवम्‌ 


आत्मवस्तु इष्टं भवति इत्यः । सवत्र 
समदर्शनः इति वचनात्‌ योऽयं योग- 
स्त्वया प्रोक्तः साम्येन” (गीता $ | २२३) 


इत्यतुभाषणाच्च “तिदोषं हि समं बह्म’ 
(गीता५।१ ९) इति वचनाच्च ॥ २९॥ 


समान आकारवाला देखता है । | 
(सर्वत्र समदशनः? इस वाक्यसे, तथा 


“जो यह योग आपने समतासे बतळाया है? 


अजुनके इस ग्रश्नसे, और ब्रह्म निर्दोष 
और खम है? इस वचनसे भी यही 
अभिग्राय है कि एक आत्माको देख 
लेनेप सब आत्मत्रस्तु उसीके समान 
होनेके कारण समस्त प्राणियोंका आत्म- 
तत्व देखा हुआ हो जाता है ॥२९॥ 


— dea 
यो मां पयति सवत्र सर्व च मयि पइ्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणयति ॥३०॥ 


जो सवत्र मुझको और सबको मुझमें देखता है उसके छिये मैं अदृश्य नहीं 
होता और वह मेरे लिये अद्दश्य नहीं होता ॥ ३० ॥ 


ततो विपाकदशाम्‌ आपन्नो मम 
साधम्यम्‌ उपागतः 'गिरज्ञनः परमं 
साम्यमुपेति’ (सु० उ० ३।१।३) 
इत्युच्यमानं सवस्य आत्मवस्तुनो 
विधूतपुण्यपापस्य स्वरूपेण अवश्ि- 
तस्य मत्साम्यं पश्यन्‌ यः सर्वत्र 
आत्मवस्तुनि मां पश्यति, सवम्‌ आत्म- 
वस्तु च मयि पश्यति, अन्योन्यसा- 


इससे अधिक विपाक दशाको ग्राप्त 
अथोत्‌--“बिशुद्ध होकर परम पुरुषकी 
समताको प्राप्त होता है? इस प्रकार 
बतलायी जानेवाळी मेरी सधर्मताको प्राप्त 
जो योगी पुण्य-पापसे रहित और अपने 
खरूपमें स्थित समस्त आत्मवस्तुकी मुझसे 
समानता देखता हुआ सर्वत्र---संपूर्ण 
आत्मतमें मुझे देखता है, और समस्त 
आक्षतत्तको मुझमें देखता है? अर्थात्‌ 
परस्पर समानता होनेके कारण एकको 


२१२ श्रीमद्धगवद्वीता 


वररीकबतकीकक्कीकिततकीकत fins diosnfleiosrafles १० shes pe 
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म्याद अन्यतरदर्शनेन अन्यतरदू | देख लेनेसे दूसरा भी ऐसा ही है इस प्रकार 
देखता है; उस अपने आत्मखरूपका दर्शन 
अपि रह इति पश्यति, तत्य करनेवाले योगीसे मैं अद्ृऱय नहीं 


स्वात्मस्वरूपं पश्यतः अहं तत्साम्यात्‌ | होता---उसकी इष्टिसे ओझल नहीं 
होता; क्योंकि उसकी मेरे साथ 


समानता है। मुझे मी मेरा दर्शन करने- 


मस अपि मां पञ्यतः, मत्साम्यात्‌ वालेका अदशन नहीं होता अर्थात्‌ 
मेरे साथ समानता होनेके कारण जो 


खात्मान मत्समस्‌ अवलाकयन्‌ स | अपने आत्माको मेरे समान देखता है, 
न अदशनम्‌ उपयाति ॥ ३०॥ | वह मेरी इसि ओझल नहीं द्वोता॥३०॥ 


न प्रणश्यामि, न अदशनम्‌ उपयामि, 


Re, ew ad 
ततो विपाकदशाम्‌ आह-- इससे भी उत्कृष्ट विपाकदशाका 
वर्णन करते हैं--. 


सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकखमास्थितः । 
संथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥३ १॥ 
जो योगी एकलमावमें स्थित होकर सब भूतप्राणियेमें स्थित मुझको भजता 
है, वह सब प्रकारसे बतता हुआ भी मुझमें ही बर्तता है ॥३१॥ 
योगदशायां सर्वभूतस्थितं माम्‌| जो योगी समाधिकालमे विस्तृत 


असंकुचितज्ञानैकाकारतया एकलम्‌ जानकी एकाकारतासे आइत भेदका 
परित्याग करके एकत्वभावमें स्थित हुआ 


आस्थितः आ्राकृतभेदपरित्यागेन | सब मूतोमें स्थित मुझ परमेश्वरको ढढ़ता- 
सुदृढं यो भजते स योगी व्युत्थान- | के साथ भजता है वह योगी व्युत्थान- 
काले अपि यथा तथा वर्तमानः स्वा- | काठमें मी जैसे-तैसे बर्तता हुआ मुझमें 

, सर्सूवानि ही बर्तता है-अपने आत्माको और सब 
तमानं सर्वेभ्ुतानि च पयन्‌ मयि भूतप्राणियोको देखता हुआ मुझको ही 
वतेते मास्‌ एव पश्यति । स्वात्मनि | देखता है । अभिग्राय यह कि अपने 
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स्भूतेषु च सर्घदा मत्साम्यम्‌ एव | आलामें और सब भूतोंमें सदा मेरी 
पश्च्यति इत्यथः ।। ३१ ॥ समानता ही देखता रहता है ॥३१॥ 

हि —- Be 
ततोऽपि काष्ठाम्‌ आह-- इससे भी उत्कृष्ट विपाकदशाकी 
पराकाष्ठा बताते हैं--- 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३ २॥ 
अर्जुन | जो योगी आत्माकी उपमासे सर्वत्र घुल अथवा दुःखको ( अपने 
ही सदृश ) समान देखता है वह योगी परम ( योगकी अन्तिम सीमाको प्राप्त ) 
माना गया है ॥ ३२ ॥ 
आत्मनः च अन्येषां च आत्मनाम्‌ 


असंकुचितङ्ञाने काकारतया आपम्येन 


जो योगी अपने तथा दूसरोंके आत्मा- 
ओमे विस्तृत ज्ञानकी एकाकारताके कारण 
है . . ७ , | समानता रहनेसे अपने आम्मामें और 
खात्मांन च अन्येषु सवत्र वतमान | दूसरोंमें सर्वत्र होनेवाले पुत्र-जन्मादि- 


पुत्रजन्मादिरूपं छलं तन्मरणादिरूपं | एप एुखोंको और उनके मरण आदि- 
रूप दुःखोंको समान रूपसे सवत्र 
च दःखम असम्बन्धसाम्यात्‌ सम यः | सम्बन्ध-विशेषका अभाव अनुभव करते . 
पश्यति परपुत्रजन्ममरणादिसमं ख- | इर सम देखता है--अर्थोत्‌ जो दूसरों 
के पृत्र-जन्म-मरणादिके समान ही 
पुत्रजन्ममरणादिक यः पश्यति | अपने पुत्र-जन्म-मरणादिको देखता है, 
वह योगी योगकी पराकाष्ठा ( अन्तिम 
सीमा) पर पहुँचा हुआ माना 
गतो मतः ॥ ३२ ॥ जाता है॥ ३२ ॥ 
1५ वक 
| अजुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पद्यामि चञ्चलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३ २॥ 


इत्यरथः । स योगी परमयोगकाष्टा 


२१४ श्रीमंद्रगवद्गीता ' 


I TT NE TS ET UP UT UE FE NS HOC NC NTO NO TS PY सि 
अजुन बोला--मधुसूदन ! यह जो योग समतारूपसे आपके द्वारा कहा 
गया है, मैं ( अपने मनकी ) चश्चलताके कारण इस योगकी स्थिर स्थिति नहीं 
देख रहा हूँ ॥ ३३ ॥ 
यः अयं देवमनुष्यादिभेदेन | देव-मनुष्यादिके भेदसे, और जीव- 
जीवेश्वरभेदेन च अत्यन्तभिन्नतया | ईश्वरके भेदसे स्थित, आजतक अत्यन्त 
एतावन्तं कालम्‌ अनुभूतेषु सवेषु | भिन्नभावसे अनुभव किये हुए समस्त 
आत्मसु ज्ञानेकाकारतया परस्पर- जीवात्माओंमें ज्ञनकी एकाकारताके 


कारण परस्परकी समानतासे तथा कर्म- 
साम्येन अकर्मवश्यतया च ईश्वर- | "ण परस्परा स 
वश्यताके अभावके कारण ईखरकी 


~ 0 ( कर हु हे 
103 अमरू | समानतासे सत्र समदर्शनरूप जो यह 
लया उक्तः, एतस्य योगस स्थिरा | योग आपने बतलाया, इस योगकी मैं 
सतिं न पश्यामि मनस; चञ्चललात्‌ | मनकी चञ्चलताके कारण स्थिर स्थिति 
॥ ३३ ॥ नहीं देख रहा हूँ ।।३३।। 
लाएर ०+ 
चञ्चले हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ ठम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४॥ 
क्योंकि श्रीकृष्ण | यह मन बड़ा चञ्चल, प्रमथनशीळ, - दृढ और बलवान्‌ 
है, उसका रोकना मैं वायुको रोकनेके समान अत्यन्त कठिन मानता हूँ ॥३४॥ 


तथा हि अनवरताम्यस्तविषयेषु | क्योंकि लगातार अभ्यास किये हुए 
। विप्रयोके प्रति भी खभावसे ही चञ्चल 

अपि खत एव चञ्चलं पुरुषेण र 
h उठ णि एकत्र मनुष्यक द्वारा एक जगह स्थापित 
सखापयितुम्‌ अशक्यं मनः पुरुष | न किया जा सकनेवाला यह मन 
॒ मनुष्यको बळ्पू्वक मथकर अन्यत्र 
बलात्‌ प्रमथ्य दढम्‌ अन्यत्र चरति । | / विषयान्तरमें ) निर्बाधरूपसे विचरने 
तस्य स्वाभ्यस्तविषयेषु अपि चञ्चल- | उता है | अपने अभ्यस्त विषयोमि भी 
सदा चञ्बल-खभाव ( स्थिर न रहने ) 
भावस्य मनसः तद्विपरीताकारा- वाळे मनको उसके विपरीताकार आत्मा- 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ६ २१५)" 

त्मनि थापयिठुं निग्रहं प्रतिकूलगतेः | में स्थापित करनेके' लिये रोकना तो मैं 
वेसा ही अति कठिन मानता हूँ, जैसा 

महावातस व्यजनादिना सव घुः | प्रतिकूल गतिवाले महान्‌ वायुको पंखे 


व्करम्‌ अहं मन्ये । मनोनिग्रहोपायो आदिसे रोक रखना । अभिप्राय यह कि 
मनके निग्रहका उपाय बतलाना 


वक्तव्य इत्यभिप्रायः ॥ ३४॥ । चाहिये ॥ ३४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ 
श्रीभगवान्‌ ब्रोले-अर्जुन ! निस्सन्देह मन चञ्चल और दुर्निग्रह है; 
परन्तु कौन्तेय ! अभ्यास और वेराग्यसे ( यह ) वशमे किया जाता है ॥३५॥ 
चलस्वभावतथा मनो दुनिग्रहम्‌| इसमें कोई सन्देह नहीं कि चञ्चळ- 


| भाव होनेके कारण मनको वशमें 
एब इत्यत्र न संशयः, तथाप | करना बहुत ही कठिन है, तथापि 


आत्मनो गुणाकरत्वाम्यासजनिता- | आजा शोका मण्ड है, इस अम्यास- 
से होनेवाळी आत्मामिमुखता और आत्मा- 
भिश्ुख्येन आत्मव्यतिरित्तेषु विषयेषु | से अतिरिक्त विषय दोषोंकी खानें हैं, 
ऐसी अनुभूतिसे होनेवाले वेराग्यके द्वारा 
उसे किसी तरह वशमें किया जा सकता 
न च कथञ्चिद्‌ गृहते ॥ ३५ ॥ | है ॥ ३५ ॥ 
—— OO 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 


वऱयात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुसुपायतः ॥ ३६॥ 
मनको वशमें न करनेवाले पुरुषके द्वारा (इस) योगका पाना बहुत कठिन 
है; परन्तु खाधीन मनवाळे प्रयत्नशील पुरुषके द्वारा उपाय करनेपर इसका पाना 
सम्भव है, यह मेरा मत है ॥ ३६ ॥ 


अपि दोषाकरत्वदशेनजनितवै तृष््ये- 


२१६ श्रीमद्भगवद्गीता 


Fe ee ener eae cies ee eT ललकी 

असंयतामना अजितमनसा असंयतात्माको--जिसने अपने 

मनको जीत नहीं. लिया है ऐसे पुरुषको 

अपि बढेन योगो दुष्प्राप एव । उपा- बहुत बड़ा बल ळगानेपर भी ( यह 

आत्मदर्शनरूप) योग प्राप्त होना अत्यन्त 

कठिन है; परन्तु उपाय करके मनको 

धनरुपेण अन्तगतज्ञानेन कर्मणा | बरामें कर लेनेबाडे पुरुषको यानी जिसने 

| मेरी आराधनारूप पूर्वोक्त अन्तर्गतज्ञान- 

जितमनसा यतमानेन अयम्‌ एव सहित कर्मके द्वारा, अपने मनको जीत 

समदशनरूपो थोग! अवाग्तुं शक्य: | छिया है ऐसे साधकको यन्न करते 

रहनेपर यह समदर्शनरूप योग प्राप्त हो 
॥ ३६ ॥ सकता है ॥३६॥ 

RR 

अथ -नेहामिक्रमनाञ्ोऽस्तिः अब 'नेहाभिक्रमनाशो ऽस्तिःइत्यादि 

( गीता २।४०) इत्यादौ एव शुं ड सुने हुए योगके माहात्म्यको 

भलीभाँति सुननेकी इच्छासे अर्जुन 

योगमाहात्म्यं यथावत्‌ श्रोतुम्‌ पूछता है; क्योंकि कर्मयोगमें आत्म- 

अजुनः च्छति । अन्तर्गतात्मज्ञान- | ज्ञानका अन्तर्माव होनेके कारण तथा 


ना होने ~ 
तया योगशिरस्कतया च हि कर्म- कमयोगका नाम ध्योग' होनेके कारण 


। तत्रोदितं वहाँ जो उसका माहात्म्य कहा गया है, 
पणस्य माहात्म्यं तत्रोदितं त्च नह वस्तुतः ( आत्मद्रानरूप ) योगका 


योगमाहात्म्यम्‌ एव-- ही माहात्य है-. 
अर्जुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः । 


अधाप्य योगसंसिडि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
_ अज्ञुन बोला-श्रीकृष्ण ! श्रद्धापूवक योगसाधनमें ळगा हुआ साधक 
प्रय्नकी कमीके कारण योगकी सिद्विको न पाकर योगसे विचलित मनवाला 
होकर किस गतिको प्राप्त होता है ? || ३७ || 


यतः तु वश्यात्मना पूर्वोक्तेन मदारा- 
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श्रद्धया योगे प्रवृत्तो इढतराभ्यास- | जो आत्मदर्रानरूप योगके (साधनमें) 
त श्रद्धापूर्वक लगा हो, परन्तु अत्यन्त दृढ 
रूपयत्नवेकल्येन योगसंसिद्धिम्‌ अग्राप्य | अम्यासरूप यलकी कमीके कारण योग- 
की पूर्ण सिद्धिको प्राप्त करनेके पहले ही 
योगात्‌ चलितमानसः कां गतिं गच्छति | जिसका मन योग ( साधन ) से विचलित 
हो गया हो, ऐसा पुरुष किस गतिको 

॥३७॥ | प्राप्त होता है ? ॥३७॥ 


| 0000 
कच्चिन्नोभयविश्रष्टरिछन्नाअ्रमिव नश्यति । 


अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥ 


महाबाहो ! वह ब्रह्मके मागमे भूळा हुआ आश्रयरहित पुरुष क्या फटे 
हुए बादलकी भाँति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ॥३८॥ 


उमयविन्र्ट:अयं छिन्नान्रम्‌ इव कचित्‌ | क्या वह फटे हुए बादळकी भाँति 
न नश्यति यथा मेघशकलः पूर्व सात्‌ दोनों ओरसे श्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं 
| हो जाता ?---जैसे मेधका छोटा टुकड़ा 
पहलेवाले बड़े मेघसे ट्रटकर और दूसरे 
मेघम्‌ अप्राप्य मध्ये विनष्टो भवति, | बड़े मेघसे न मिलकर बीचमें ही नष्ट 


हो जाता है वेसे ही क्या यह मी नष्ट 
तथा एव कच्चित्‌ न नश्यति, कथम्‌ | ते नहीं हो जाता : उसकी उभय- 


महतो मेघात्‌ छिन्नः परं महान्तं 


Ne मे 


अप्रतिष्ठो विमूढो श्रष्ठता कसे है यह बात अप्रतिष्ठ? 
और अह्मार्गमें विमूढ? (इन दो विशेषणों- 

ब्रह्मणः पथि इति, थथावस्धितं | से बतळायी गयी है )। कहनेका तात्पर्य 
,। ७ यह है कि विधिपूर्वक किये हुए जो 
स्वगोदिसाधनभूत॑ कर्म फलामि- खर्गादिके साधनरूप कर्म हैं वे फल- 
कामनासे रहित उपयुक्त पुरुषके लिये 
'अपने फलके साधकरूपसे प्रतिष्टा 
साधनत्वेन प्रतिष्ठा न भवति इति | ( आश्रय ) देनेवाले नहीं. होते,. इस- 


उमयविभ्रष्टता, 


सन्धिरहितस्य अस्य पुरुषस्य खफल- 


२१८ ` श्रीमद्धगवद्वीता 
Ni त ता 
अग्रतिष्ठ प्रक्रान्ते ब्रह्मणः पथि विमूढः, लिये वह अप्रतिष्ठ’ है । और ब्रहाप्रातिके 
मागमें वह जहाँतक बढ़ चुका है, उसमें 
तसात्‌ पथ; अच्युत, अत उभय- | बिमूढ हो जानेके कारण उस पथसे श्र 
मर Oe हो गया है, अतएव दोनों ओरसे भ्रष्ट 
भ्रष्टतया किम्‌ अयं चश्यात एव, शी वाला इन ही हो 
उत न नश्यति ।। ३८॥ जाता है ? या नहीं नष्ट होता ? ॥३८॥ 


एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहंस्यशेषतः । 
तवदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥३९॥ 
श्रीकृष्ण ! मेरे इस संशयको पूर्णरूपसे काठनेके योग्य आप ही है | आपके 
बिना इस संशयको काटनेवाठा दूसरा मिल ही नहीं सकता ॥३९॥ 
तम्‌ एनं संशयम्‌ अशेषतः छेत्तुम्‌ । ऐसे इस संशयको पूर्णहपसे काटने- 
में आप ह्वी समर्थ हैं । क्योंकि आप 
रत्यक्षरूपसे एक ही साथ सबको सब 
सवेदा खत एव पश्यतः त्वत्तः | समय अपने-आप ही देखनेवाले हैं 
अतएव आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
इस ( मेरे ) संशयको काटनेवाला 
उपपद्यते ॥ ३९ || सम्भव नहीं है ॥३२॥ 
I परछ _ 
श्रीभगवानुवाच 
Ne 
पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्रिददुर्गति तात गच्छति ॥४०॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--अर्जुन ! उस पुरुषका न तो इस छोकमें और न 
परलोकमें ही विनाश होता है; क्योंकि प्यारे | कल्याण ( योगसाधन ) 
करनेवाळा कमी ढुर्गतिको नहीं प्राप्त होता ॥४०॥: बा | 


अहंसि खतः प्रत्यक्षेण युगपत्‌ सर्व 


अन्यः संशयस्य अस्य छेत्ता न हि 
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श्रद्धया योगे प्रक्रान्तथ तसात्‌ 
प्रच्युतस्य इह च अमुत्र च विनाश: 
न विद्ते, प्राकृतस्वर्गादिभोगानुभवे 
ब्रह्मानुभवे च अभिलषितानवाष्तिरूपः 
प्रत्यवायार्यः अनिष्टावाप्तिरूपश्च 
विनाशो न विद्यते इत्यर्थः | न हि 
निरतिशयकल्याणरूपयोगकत्‌ कञ्चित्‌ 


कालत्रये अपि दुर्गति गच्छति ॥४०॥ 


कथम्‌ अयं भविष्यति १ इत्यत्राह | 


श्रद्धापूवक योगमें आगे बढ़कर जो 
( किसी कारणवश ) उससे गिर जाता 
है ऐसे पुरुषका यहाँ और वहाँ कहीं 
भी नाश नहीं होता--भाव यह कि. 
प्राकृत सर्गादि भोगोंके अनुभवमें और 
ब्रझ्के अनुमवमें जो इष्टकी अग्रापिरूप 
प्रत्ययाय नामक विनाश है और अनिष्टकी 
प्राप्तिहूप विनाश है, ये दोनों ही उसके नहीं 
होते; क्योंकि निरतिशय कल्याणरूप 
योगका साधन करनेवाला कोई भी पुरुष 
तीनों कालमें कभी भी दुगगतिको नहीं 
प्राप्त होता ॥४०॥ 


यह केसे होगा ? सो कहते हैं-- 


प्राप्य पुण्यक्रुतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 


शुचीनां श्रीमतां गहे 


योगञ्रष्टोऽमिजायते ॥४ १॥ 


वह योगग्रष्ट पुरुष पुण्यकर्मा पुरुषोंको प्राप्त होने योग्य लोकोंको प्राप्त होकर, 
वहाँ बहुत वर्षोतक रहकर फिर शुद्ध और श्रीमानोंके घरमै जन्म लेता है ।४१॥ 


यञ्चातीयमोगामिकाङ्वया योगात्‌ 
प्रच्युतः अथम्‌ अतिपुण्यक्ता ग्राप्यान्‌ 
लोकान्‌ . प्राप्य तज्जातीयान्‌ अति- 
कल्याणमोगान्‌ ज्ञानोपाययोगमाहा- 


त्म्यादू एव भ्रुज्ञानो यावत्‌ तद्घोग- 
तृष्णावसानं शाश्वतीः समाः तत्र 


यह योगश्रष्ट पुरुष अत्यन्त पुण्य- 
कर्माओंको प्राप्त होनेयोग्य ढोकाको 
पाकर वहाँ, पहले जिस प्रकारके भोगों- 
की आकाङ्कासे उसका मन योगसे च्युत 
हुआ था, ज्ञानके उपायरूप योगके 
माहात्म्यसे उसी प्रकारके अति कल्याण- 
मय भोगोंको भोगता है । फिर बहुत 
काळतक--जबतक उन भोगोंकी तृष्णा 
समाप नहीं हो जाती, तबतक वहाँ 


' ३२० श्रीमद्भगवद्गीता 


ns ne EN I NE NP RD I VE तका nein oi EE हि. >कमि-५ ० कवि 
उषिला तसिन्‌ भोगे वितृष्णः चीनां | रहकर, उन भोगोंकी तृष्णाके मिट 

औमतां योगोपक्मयोग्बाप' ~= | जानेपर वह योगसाधनमें म्रष्ट हुआ 
श्रीमतां क्रमयाग्यान' ङुले 


योगोपक्रमे अ्रष्टो योगमाहात्म्याद्‌ 
जायते ॥४१॥ 


पुरुष योगके माहाल्यसे ही योगसाधन- 
के उपर्युक्त विशुद्ध और श्रीमानोंके 
कुलमें जन्म ग्रहण करता है ॥४१॥ 


NR 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतडि दुलंभतरं लोके जन्म यदीद्दशस्‌ ॥४ २॥ 
अथवा बुद्धिमान्‌ योगियोंके कुछमें उसन्न होता है; परन्तु इस प्रकारका 
जन्म इस संसारमें निस्सन्देह बहुत ही दुर्लभ है ।।४२॥। 


परिपक्कयोगः चलितः चेदू योगिनां 
धीमतां योगं कुबतां स्वयम्‌ 
योगोपदेष्ठणा कुले भवति | 

तद्‌ एतद्‌ उभयविध योगयोग्यानां 
योगिनां च कुले जन्म लोके प्राकृतानां 
दुल्भतरम, एतत्‌ तु योगमाहात्म्य- 


कृतम्‌ ।॥४२॥ 


कदाचित्‌ कोई योगकी परिपक्क- 


| अवस्थाको पहुँचा हुआ पुरुष योगसे 


विचलित हो जाय तो वह अवश्य ही 
बुद्धिमान्‌ योगियोंके---खयं योगका साधन 
करने और ( दूसरोंको ) योगका उपदेश 
करनेवाले योगियोंके कुछमें उत्पन्न 
होता है । 

योगसाधनके उपयुक्त ( बिशुद्ध 
श्रीमानोंके ) कुछमें जन्म होना और 
योगियोंके कुछमें जन्म होना-_ 
ऐसा यह दोनों ही प्रकारका जन्म 
संसारमें--प्राक्त मनुष्योंके लिये बड़ा 
दुम है; क्योकि यह केवळ योगके 
माहात्यसे ही मिला करता है ॥४ २॥ 


"५ RR ० 


तत्र तं बुडिसंयोगं॑ लभते पोवेदैहिकम्‌ । 


यतते च ततो भूयः 


संसिडो कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 
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वहाँ वह उस पूर्वेके देहमें अभ्यास किये हुए बुद्धिसंयोगको ( सहज ही ) 
पा जाता है और अर्जुन ! उससे फिर योगकी पूर्णसिद्धिके लिये प्रयत्न करता है ।४३। 
तत्र जन्मनि तम्‌ एवं पौवेदेहिकं| उस जन्ममें ( वह ) उसी पहले 
शरीरमें अभ्यास किये हुए योगविषयक 
बुद्धिसंयोगको पा जाता है, इसलिये वह 
सुप्प्रबुद्धबढ्‌ भूयः संसिद्धो यतते । | सोकर जगे इएकी भाँति पुनः पूर्णसिद्वि- 
के लिये प्रयत्न करता है--जिससे पुनः 
वह किसी विन्नसे अभिभूत न हो जाय, 
यतते ।। ४३॥ वैसा प्रयत्न करता है ॥ ४३ ॥ 
-*“ doe 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः । 


जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिबतेते ॥४४॥ 


वह पुरुष अवरा होनेपर भी उस पूर्वेकृत अभ्यासके द्वारा निस्सन्देह ( उसी 

योगकी ओर ) खींचा जाता है । ( वही नहीं ) योगका जिज्ञासु भी राब्दन्नह्म 
( प्रकृति ) को ढाँघ जाता है ॥४४॥ 

तेन पूर्वाभ्यासेन पूर्वेण योगविषयेण | वह योगश्नष्ट पुरुष परवश होनेपर 


र भी उस पूर्वाभ्याससे--पूर्वकृत योगविषयक 
अभ्यासेन सः योगभ्रष्टो हि अवशः री योगम 
भ्यासेन सः योग अम्यासके प्रमावसे योगमें ही आकृष्ट 


अपि योगे एव हियते, प्रसिद्ध हि एतद्‌ | हो जाता है । 'हि' का तात्पर्य यह है . 
योगमाहात्म्यम्‌ इत्यर्थः। अग्जवृत्तयोगो| कि यह योगका माह्वाम्य प्रसिद्ध ही 


छि है । जो योगमें प्रवृत्त नहीं हुआ है, 
जिज्ञासुः अपि तत; च $ 
योगजिज्ञाइ न सात केवळ योगका जिज्ञासु ही है, ऐसा उस 


पुनरपि ताम्‌ एव जिज्ञासां प्राप्य | योगजिज्ञाससे विचलित मनवाला साधक 
भी पुनः उसी जिज्ञासाको पाकर कमे- 
योगादि किसी योगका अनुष्ठान करके 
ब्रह्म अतिवर्तते । शब्दनरह्मसे पार हो जाता है। _ 


योगविषयं बुद्धिसंयोगं लभते । ततः 


यथा न अन्तरायइतो भवति, तथा 


कर्मयोगादिक॑ योगम्‌ अनुष्ठाय राब्द- 


२२२ श्रीमद्भगवरद्गीता ` 
ep न फी DC SE सप हा सह WE RO पक WR पाका CO पहाड था Ce जा 
शब्दब्रह्म देवमनुष्यपृथिव्यन्त- | अभिप्राय यह है कि देव, मनुष्य, 
रिक्षखगादिशब्दामिलापयोग्यँ ब्रह्म पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्गादि शब्द्से 


€ किये ७ ~ 
म त वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मरूप प्रकृतिका 
्रकृतिः, ग्रक्ृतिसम्बन्धाद्‌ विगुक्तो नाम शब्द" है | ( वह पुरुष ) 


देवमनुष्यादिशब्दामिलापानहं इस प्रक्रतिके सम्बन्धसे मुक्त होकर 
देव-मनुष्यादि शब्दोंसे कहनेमें न आने- 
वाले एकरस-ज्ञानानन्दखरूप आत्माको 
इत्यथः || ४४॥ प्राप्त हो जाता है ॥ ४४ ॥ 


यत एवं योगमाहात्म्यम्‌; ततः-- ¡ चूँकि योगका माहाल्य ऐसा है; 
। | इसलिये- 

भयल्लाधतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः | 

अनेकजन्मसंसिडस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥8 ५॥ 

अनेक जन्मोके अभ्याससे संसिद्ध और संपूर्ण पापोंसे विशुद्ध हुआ योगी 

( इस जन्ममे ) प्रय-नपूवंक साधन करके पुनः परमगतिको ग्राप्त हो जाता है ॥४५॥ 

अनेकजन्माजितपुण्यसञ्चयै; संशुद्ध- | अनेक उनमाम उपाजित पुण्यके 

सञ्चयसे जिसके सारे पाप धुळ चुके हैं, 

किल्बिषः संसिद्धः संजातः प्रयत्नाद्‌ यत- | ऐसा संसिद्ध ( शुद्ध ) होकर जन्मा 

हुआ और प्रयत्नपूर्वक साधन करनेवाला 

मान; तु योगी चकितः अपि पुनः परां | योगी ( पूर्वजन्ममें ) योगसे बिचलित 

होकर भी ( इस जन्ममें ) पुनः परम- 


ज्ञानानन्दैकतानम्‌ आत्मानं प्राप्नोति 


गति याति एव ॥ ४५ || गतिको प्राप्त हो ही जाता है ॥ ४५ ॥ 
अतिशयितपुरुषार्थनिष्ठतया योगीकी पुरुषार्थनिष्ठा अत्यन्त बढ़ी 


योगिन: सई ति इई होनेके कारण, अन्य सबकी अपेक्षा 
“म, सवसाद्‌ आधिक्यम्‌ आह- | उसकी श्रेष्ठता बताते है 


तपसिभ्योऽविको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥४ ६॥ 


श्रीरामानुजक्रष्य अध्याय ६ २२३ 
“कि 0 pr ir rc or grease phrase pepsin po Rgrrereian pein salle va estcoilinea 
योगी तपखियोंसे श्रेष्ठ है, ज्ञानियाँसे भी श्रेष्ठ'है और क़र्मियोंसे मी श्रेष्ठ है, 
इसलिये अजुन ! तू योगी हो ॥४६॥ 
केवलुतपोभिः यः पुरुषाथः जो पुरुषार्थ केवल तपोंसे, जो आत्म- 
साध्यते आत्मज्ञानव्यतिरिक्तेः ज्ञाने? | | शनके अतिरिक्त अन्य ज्ञानोंसे और जो 
च यः, यः च केवर; अश्वमेधादिभिः | केवळ अश्वमेधादि कमोसे सिद्ध किया 
कमेभिः, तेभ्यः स्वेभ्यः अधिकपुरु- | जाता है, उन सबसे अधिक पुरुषार्थका 
षाथंसाधनत्वात्‌ योगस्य तपलिम्यः | सावन योग है, इसलिये तपश्ियोंसे, 
ज्ञानिभ्यः कमिम्यश्च अधिको योगी | ज्ञानियोसे और कर्मियोंसे योगी श्रेष्ठ है । 
तस्माद्‌ योगी भव अर्जुन ॥ ४६॥ | अतएव अर्जुन ! तू योगी बन ।|४६। 
i 

तद्‌ एवं परविद्याङ्गभूतं प्रजापति- | इस प्रकार यहाँ उपनिषदोंमें प्रजा- 
पतिके वाक्यद्वारा प्रतिपादित पराविधाका 
वाक्योदितं प्रत्यगात्मदशनम्‌ उक्तम्‌। | अङ्गमूत प्रत्यगात्मदशन ( जीत्राप्माकं 
खरूपका ज्ञान ) बतलाया गया । अब 

अथ परविधां प्रस्तोति-- पराविद्याकी प्रस्तावना करते हैं--- 


योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 
सब योगियोंसे भी जो श्रद्धावान्‌ भक्त मुझमें छगे हुए मनसे मुझको मजता 
है, वह मेरे मतमें श्रेष्ठतम है ॥४७॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्वीतासूयनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगद्याम्ने श्रीङृष्णा जुनसंवादे आत्मसंयम- 


योगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ § ॥ 
OA 1 


योगिनाम्‌ इति पञ्चम्यर्थे षष्ठी । | “योगिनाम? इस पदमें पञ्चमी विभक्ति- 

के अर्थम ही षष्टी विभक्ति है । 'सर्व- 

| भूतस्थम्‌? इत्यादि छोकोंमें ( छोक २९ 
-सबेभूतस्यम्‌ इत्यादिना चतुर्विधा | से. ३२ तक ) जिन चार प्रकारके 


२ २ ४ श्रीमद्भगवद्गीता 


, । ति पक सक क SH EO पाकी SE पक सक क शक सकी ये 


योगियोंका प्रतिपादन किया गया है, 
यह इस छोकमें कहा जानेवाला योगी 
उनके अन्तर्गत नहीं है | अतख यहाँ 
निर्धारणके निमित्तसे षष्टी विभक्ति नहीं 
हो सकती। | 
“अपि सर्वेषाम्‌? इस प्रकार “सब 
शब्दसे तपखी आदिका निर्देश है । 
वहाँ भी उपर्युक्त न्यायसे पञ्चमीका 
अर्थ ही ग्रहण करना चाहिये । अभिप्राय 
यह है कि योगियोंकी और अन्य 
सब तपसी आदिकी अपेक्षा भी इस 
छोकमें कहा जानेवाळा योगी युक्ततम 
(अत्यन्त श्रेष्ठ) है। उसकी अपेक्षा निम्न- 
श्रेणीके होनेमें तपखी. आदिकोंका और 
योगियोंका कोई प्रभेद उसी प्रकार नहीं है; 
जेसे मेरुकी तुळनामें सरसोंके दानोंका | 
सरसोंके दानोंमें परस्पर छोटे-बड़े- 
का भेद है तथापि मेरुकी अपेक्षा उनको 
छोटा बतलाना सबके लिये समान है । 


० क निक भनिन म 


योगिनः प्रतिपादिताः, तेषु अनन्तर्ग- 
तत्वाद्‌ वक्ष्यमाणस्य योगिनः, न 


_निधोरणे षष्ठी संभवति । 

अपि सर्वेषाम्‌ इति सर्वशञब्द- 
निर्दिशः तपस्विप्रमृतथः, तत्र अपि 
उक्तेन न्यायेन पञ्चम्यर्थो ग्रहीतव्यः, 
योगिभ्यः अपि सर्वभ्यो वक्ष्यमाणो 
योगी युक्ततमः, तदपेक्षया अवरत्वे 


तपस्विप्रभृतीनां योगिनां च न 
कथिदू विशेष इत्यर्थः । मेर्वपेक्षया 
सर्षपाणाम्‌ इव यद्यपि सर्षपेषु 
अन्यीन्यन्‌नाधिकभावो विद्यते, 


तथापि मेवपेक्षया अवरत्वनिेश्चः 
समानः । 

मस्त्रियत्वातिरेकेण अनन्य- | मेरे प्रेमकी अधिकताके कारण 
जिसका खभाव साधारण मनुष्योंसे 
सर्वथा विलक्षण हो गया है इसलिये जो 
मुझमें ˆ ठगे हुए अन्तरात्मासे---यहाँ 
बाहर-मीतरकी समस्त वृत्तियोंका विशेष- 
रूपसे आश्रयभूत मन ही अन्तरात्मा है, 
ऐसे मनसे जो मुझे भजता है अर्थात्‌ 
मेरा अत्यन्त प्रेमी होनेके कारण जो 


साधारणस्वभावतया मद्गतेन 
अन्तरात्मना मनसा बाह्याभ्यन्तर- 
सकरुडतिपिरेएश्रयभूतं मनो हि 


अन्तरात्मा, अत्य्थमर्प्रियत्वेन 
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क 


मया विना 


मद्दतेन मनसा श्रद्धावान्‌ अत्यर्थम- 


त्प्रियत्वेन क्षणमात्रवियोगासहतया 
मत्पराप्तिग्रवृत्तों चरावान्‌ यो मां 
भजते ; 

मां बिचित्रानन्तमोग्यमोक्तवगमो- 
गोपकरणभोगश्थानपरिपृण निखिल- 
जगदुदयविभवलयलीलम अस्पृशशे- 
पदोषानवधिकातिशयज्ञानबलेश्य- 
वीर्यशषक्तितेजःप्रभृत्यसंख्येयकल्या- 
` णगुणगणनिधि स्वाभिमतानुरूपेक- 
रूपाचिन्त्यदिव्याद्वतनित्यनिखद्य- 
निरतिशयोज्ज्यस्यसौन्दर्यसोगन्ध्य- 
सोकुमा्येलावण्ययोवनाद्यनन्तशुण- 
निधिदिव्यरूपं वाद्मनसापरिच्छेद्य- 
स्परूपस्वमावस्‌ अपारकारुण्यसो- 


 शील्यवात्सल्यौदार्यैश्वयमहोदघिम्‌ 


अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्यं 
गी० रा० भा० १५--- 


स्वधारणालामात्‌ | मेरे बिना अपना जीवन धारण करनेमें 


मी असमर्थ है इसलिये मुझमें ळो इए 
मनसे मुझे भजता है तथा जो श्रद्धावान्‌' 
भक्त मेरा अत्यन्त प्रेमी होनेके कारण 
मेरा क्षणमरका भी वियोग नहीं सह 
सकता अतएव मेरी प्राप्तिकी साधनामें 
अत्यन्त उतावळा होकर जो मुझे भजता 
है ( वह मेरे मतमें श्रेष्ठतम है ) 
कहनेका अभिप्राय यह कि विचित्र 
अनन्त भोग्य पदार्थ, भोक्तुवगै, भोग- 
साधन और मोगस्थानांसे परिपूर्ण निखिल 
जगतूका उद्भव, पालन और संहार मेरी 
ढीला है, सम्पूण दोषोंके स्पशसे रहित 
असीम अतिशय ज्ञान, बळ, ऐश्वर्य, वीर्य, 


शक्ति और तेज प्रभृति असंख्य कल्याण- 


मय गुणसमूहोंका मैं भण्डार हूँ; मेरा 
दिव्य श्रीविग्रह स्वेच्छानुरूप सदा एक- 
रस अचिन्त्य दिव्य अद्भुत नित्य निर्मल 
निरतिराय औज्ज्वल्य, सौन्दर्य, सौगन्ध्य) = 
सौकुमाय, छावण्य और योवनादि अनन्त 
गुणोंका आगार है; मेरा खरूप और 
खभाव मन-वाणीसे अगोचर है, ऐसा मैं 
अपार कारुण्य, सौशील्य, वास्सल्य, 
औदार्य और ऐश्वयंका महान्‌ समुद्र हूँ; 
भेदभावका विचार किये बिना ही समस्त. 
लोकोंको शरण देनेवाळा हूँ; शरणागतों- 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


फ ड भा + ५ कि $ नियति? + का मिकरक, 


प्रभतातिहरम्‌ आश्रितवात्सल्यैक- 
जलघिब्र अखिरुमनुजनयनविषयतां 
गतम्‌ अजहत्स्वस्वभावं वसुदेवशृहे 
अवतीर्णम्‌ अनवधिकातिशयतेजसा 
निखिलं जगद्‌ भासयन्तम्‌ आत्मका- 
न्त्या विश्वम्‌ आप्यायन्तं भजते, 
सेवते उपास्ते इत्यथः | स मे युक्ततमो 
मतः, स सर्वेभ्यः श्रेष्ठतम इति सर्वे 
सवेदा यथावस्थितं स्वत एव 


साक्षात्कुवन्‌ अहं मन्ये ॥ ४७॥ 


इति श्रीमद्भगबद्रामानुजाचार्य- 
विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 


षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


के दुःखोंको हरण करनेवाला हूँ; 
आश्रितजनांके लिये वात्सल्यका एक- 
मात्र समुद्र हूँ; में अपने खमावको न 
छोड़ते हुए ही वसुदेवजीके घरमै अवतीर्ण 
होकर समस्त मनुष्योंके नेत्रोंका विषय 


बना हूँ और अपने अपरिमित अतिशय 


तेजसे अखिल जगतूको प्रकाशित कर 
रहा हूँ--अपनी कान्तिसे विश्वको 
आप्यायित कर रहा हूँ, ऐसे मुझ 
परमेश्वरको जो भजता है---मेरी सेवा 
अर्थात्‌ उपासना करता है, वह मुझे युक्त- 
तम मान्य है----वह योगी सबकी अपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ है, यह बात मैं, जो सब- 
को सब समय यथार्थ स्थितिमें अपने- 
आप ही साक्षात्‌ करनेवाला हूँ, खयं 
मानता हूँ ॥१७॥ 


इस ग्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामानुजा- 
चार्यद्रारा रचित श्रीमद्भगवद्गीता- 
भाष्यके हिन्दी-भाषादुवादका डठा 
अध्याय पूरा हुआ ॥$॥ 
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